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वेदकी रक्षाका प्रश्ष भाज भी हप्तारे सामने है। पर 
क्षाज केवल वेदके अक्षरोंकी सुरक्षा उतनी कठिन नहीं 
है, जितनी प्राचीनकालमें कठिन थी । ल्लाज एक बार 
क्षच्छा ओर शुद्ध कंपोज तैयार करके डसके “ स्टोरियो 
ब्लॉक्श ! बनवाये, जथवा उसी कंपोमसे “इलकक्‍्ट्रोओे 
ब्लॉोक्स ' बनवाये, किंवा छपनेके पुस्तकके पत्रोंसे 
फोटोग्राफीकी सद्दायतासे ' ब्लाक ' बववाये, तो क्षक्षर* 
इस्व-दी घे- प्छुत- डद्ात्तादि स्वर- व्यंजन- सात्र।, पद 
 शक्षादिकी उत्तम सुरक्षा हो सकती हैं | क्षाज जो युक्तियां 
हमारे पास हैं, उनके द्वारा यह सब हमारे छिये आसान 
है | सम्पूण ऋग्वेदके ऐसे ड्छाक ५०,०००) रु० के व्ययसे 
बन सकते हैं ओर शेष तीनों वेदोंके ब्लाक भी इतने 
ही व्ययसे हो सकते हैं | श्ाज इतना व्यय कोई नहीं 
करता है, यद्द बेदिक धर्मियोंकी उदासीनताऋा दोष हे । 
पर चारों वेदोंकी रक्षाक्रे लिये एक लछाख रु० का ब्यय 
करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है ! 


स्वध्याय--मण्डलने शद्ध बेद छापे हैं, और एष्ठोंके फोटो 
लेकर ब्लाक फरवानेकी मनीषा रखी है। हमारे पास इस 
कार्यके छिये ३०,०००) की रकम आ भी गयी हैं, पर 
यह अपू्ण हैं इसलिये यह काय नहीं दो सका | इस विषय 
में कई छोग यद्द पूछते हैं कि, ब्लाकोंमें शुद्धि रही, तो 
फिर क्या किया जायगा ? इसका पघतररू उत्तर यद्द है कि, 
प्रथम पुस्तक शुद्ध होनेपर ब्छाकोंमें अशुद्धि नहीं दोगी। 
परन्तु मनुष्यकी क्षांख हैं, यदि प्रयत्न करनेपर भी 
ऋणग्वेदके हजार ब्लाकोंमेंसे ४०-५० ब्छाकोंमें कुछ धशुद्धि 
प्रतीत हुईं, तो उन ४०-५० ब्छाक्रोंको तोडकर, नये शद्ध 
ब्छाक बनवाये जञा सकते हैं । यद्द कोई पुसी बात नहीं कि, 
जो न द्वोनेवाली हे भोर वेद जैसे जगह्वन्य धर्मपुस्तककी 


रु 


सुरक्षाके लिये एंसा ही उपाय करना चाहिये। जो आज 
सद्दजहदी से द्वो सकता है कोई करे या न करे, यह समझने 
न समझनेकी बात हे । 
ऐसी सुविधा प्राचीन काछमें नहीं थी । आज दूसरी 
भी एक सुविधा है, वद्द यह कि शुद्ध कंपोज करके उसपर 
से हजारों ग्रन्थ जैसे क्षाज छापे जा सकते हैं, वेसी बात 
प्राचीन समयमें नद्ीीं थी । एक एक ग्रन्थ द्वाथसे लिखनेमें 
तथा उसे शुद्ध करनेमें जो कष्ट होते थे, वे कल्पनासे भी 
भाज नहीं जाने जा सकते | ऐले घंक्टोंके समयमें प्राचीन 
ऋषिमुनियों ने वेदुक्ी सुरक्षा की, यद्द काये उन्होंने कितने 
परिश्रमोंसे किया होगा, यद्द बात हरएुक वेदिकधर्मी 
मनुष्यको क्षाज भी जानने योग्य है | इस विषयसें वेदकी 
सुरक्षाके लिये प्राचीन ऋषियोंने कैसे यत्न किये थे, इस 
विषयमें प्राचीन पुस्तकोंमें कुछ वचन मिले हैं, वे इस 
लेखद्वारा पाठकोंके सन्मुख रखने हैं| इससे पाठकोंको 
स्पष्ट रीतिसे पता छग जायगा कि, वेद्रक्षाके लिये कितना 
प्रयत्त किया जाता था, ओर वेदके अक्षरोंद्री सुरक्षा कितनी 
मेददेनतसे ऋषियोंने की थी। दुखिये-- 
भगवान्‌ संहिता प्राह, पुदपाठ तु रावणः । 
वाख्नव्यर्षिं: ऋम प्राह, जटां व्याडीरबोचत ॥१॥ 
मालापाठं वसिष्ठश्बव, शिखापाठ भृगुव्येत्रात । 
अष्टावक्रो 5करोद्रे खां, विश्वामित्रो पपठद ध्वञ्ञ म्‌ ९ 
दण्ड पराशरोषइदोचत, कश्यपो रथमनत्रवीत्‌ । 
घनमनत्रिमुनिः प्राह, विकृतीनामय ऋमः ॥ ३ ॥ 
-मधुशिक्षायां मधुसूदनमृनिः 
“भगवानने वेदोंकी संद्विता कद्दी, रावणने पदपाठ 
किया, बाश्रब्य ऋषिने ऋमपाठ का प्रचार किया, (१) 
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जटापाठ ब्याडीने शुरू किया, (२) वस्तिष्ट ऋषिने 
मालापाठ किया, (३) भगु ऋषिने शिखापाठ शरू 
किया, (४ ) भ्रष्टावक्र ऋषिने रेखापाठ की पद्धति शुरू 
की, (५) विश्वामित्र ऋषिने ध्वजप'ठ शरू किया, (६) 
पराशर ऋषिने दण्डपाठ किया, ( ७) कहयप ऋषिने 
रथपाठ की प्रणाली शुरू की, (८) भत्रि मुनिने घनपाठ 
शरू किया। 


इस तरद्द सोद्दिता, पद भौर कऋ्रमके आाश्रयसे इन भाठ 
विकृृतियोंके पाठोंकी प्रणाली इन भाठ ऋषियींने शुरू की । 
यह सब करनेका कारण यही था कि, ऐसे पाठ द्वोनेसे और 
पदोंके भ्रागेपीछे पठन होनेसे एक भी क्षक्षर आगेपाछि नहीं 
किया जा सकता । यदि क्षक्षरोंका हेरफेर हो जाय, पद 
आगेपीछ बन जांयगे, तो किसी न किसी समय इन विकृ- 
तियोंके पाठोंमें वह देरफेर करमेवाल्ा पकडाही जायगा और 
उसकी निन्दा सब वेदपाठियोंसें हो जायगी। इस तरहद्द वेद्‌- 
पाठकी रक्षाक्ता यत्न इतने यत्नसे इन ऋषियोंने किया था। 
संहितापाठकी पद्धति ! 
संद्वितापाठकी पद्धति भी एक विशेष पद्धति है, जो 
इस समय मद्दाराष्ट्रमें ह। अत्तम रीतिसे प्रचलित है । यद्यपि 
यद्द लुप्तप्रायसी हो रही है, तथापि मद्दाराष्ट्रसें इस समयमें 
भी दुशग्रन्थी। धनपाठी विद्वान सो डेढ सो मिल सकते हैं । 
इतने विद्वान्‌ अन्य भ्रान्तोंमें नहीं हैं। ऋग्वेदको भामूलाग्र 
कण्ठ करनेवाले इल समय महाराष्ट्रीय दी हैं ।यह एक 
हाराष्ट्रके लिये भुषण है । पर यद्द भूषण आगेके ५० वर्षो्मे 
रहेगा, ऐसी भाशा हमें नहीं है । 
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मंत्रका व्यूत्क्रम और सरल पाठ । 
संहितापाठमें दो प्रकाकका पाठ किया जाता है | एक 
(ः रों के 
सरल मंत्रोंको कण्ठ करना भोर सरल क्रमसे पढना । यद्द तो 
सरल है भोर ऐसा सरल पाठ करनेवाले बहुतमिलते भी हैं। 
परन्तु इसमें पैन्नोंका ब्युत्क्रम करनेवाले बहुतद्वी थोडे होते 
हें हे कप ता ७ ्रों हक | 
हैं | यद्द काय बडा कठिन है ओर मंत्रोंकी क्षष्छी उपस्थि- 
तिके बिना तथा विशेष स्मरणशाक्तिके बिना यद्द ब्युत्कम, 


पाठ नहीं हो सकता | 


ऋषियाने वेदांका सरक्षण किस तरह किया ! 


मेत्रोंका सरल क्रमशः पाड करनेको 'खंहितापाठ ! 
कद्दते हैं, भोर मंत्नोंको विरुद्ध कमसे बोलनेको ' संहिताका 
व्युत्कमपाठ ! कद्दते हैं जैसा ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें ९ 
मंत्र हैं, उनको १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ऐसे ऋमसे 
पाठ करनेका नाम 'खसेहितापाठ ' है कोर ९, 4, ७, ६, ५, 
४, ३, २, १ ऐसे उडटे ऋमसे पाठ करनेका नाम ' संहिता 
का व्युत्कमपाठ ' है | यह ब्युत्कतमपाठ बहुत द्वी भद्वितीय 
स्मरणशक्तिवाले द्वी कर सकते हैं। हर एकस्ले यूद्द कार्य 
नहीं हो सकता । एक सूक्तके मंत्र भी उलटे क्रमल बोलना 
सदृज नहीं हैं, फिर भनुवाक्‌ू, अध्याय, मण्डर भादिके 
मत्रोंको डछटे ऋ्मसे बोलना कितना कठिन होगा, इसका 
विचार विद्वान छोक द्वी कर सकते हैं। परन्तु दमने ऐसे 
व्युस्क्रपाठी विद्वान देखे हैं भर ऋग्वेदका मुद्रण जिस 
अद्वितीय विद्वानके भषिष्ठातृत्वमें हो रद्दा है, थे वेदमूर्ति 
सखारामभटजी ऐसे द्वी उत्तम वेदके व्युत्कमपाठी 
विद्वान दें । यूक्तके सृक्त जेसे सरल ऋमसे वे बोलते हैं, 
वेसे द्वी ड्ंटे ऋमसे भी विना प्रमाद किये बोलते हैं |! ! 
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अधचपाठ: । 


मंत्रपाठमें ओर एक पद्धति है, आधा! मंत्र एक बोले 
ओर घगला भाधा मंत्र दूसरा बोछे |ऐसा करनेके समय 
पंद्देिलिका आभाधा मंत्र समाप्त द्वोनेके पूर्व ही दूसरेको अगले 
क्षाथे मंत्रका प्रारम्भ करना द्वोता है। इस तरद्दका पाठ 
करनेके लिये भाघे मंत्र एक एक छोडकर स्मरणमें रखने 
पड़ते हैं । बिना ऐसा स्मरण रद्दे, शगछा चरण स्मरण नहीं 


हो सकता। 


इस तरह संद्वितापाठमें क्रम ओर .-ब्युसक्रम तथा अधर्च 
पाठ ये तीन प्रकारके पाठ भाज भी मद्दाराषटटमें प्रचलित हैं । 


पदपाठकी पद्धति । 


मंत्रोंका पदपाठ हैं, यद्द सब जानते हैं, परन्तु मंत्रपाठ 
है हम. दृ 9 
कोर पदपाठमें थोडा द्वेरफेर भी है। जो पद्समूह 
एक बार किसी पूवमंत्रसें भाया होता है, व्द[पदसमूद्द फिर 
पद॒पाठसें नद्दीं बोंछा जाता। इसको 'गलित-पद्समूह ' 
कहते हैं । जिस समय वेदुका पदपाठ बोला जाता है, डस 
समय इन दुबारा भाये गलित पदसमुद्दोंडों बोकते नहीं 


पंदोको चर्चा 


हैं। इस नियमको बड़ी सावधानीसे स्मरण रखना पड़ता 
है। संद्विता तो सब मंत्रोंकी यथाक्रम बोली जाती हे, 
परन्तु पदपाठमें द्विरावृत्त क्र्ात्‌ दुबारा आया पदसमुदद 
बोला नहीं जाता । इससे एक छाभ यह' द्वोता हे कि, 
दुबारा तिबारा कोनसे पद कहां भाये हैं, वे संपूर्ण संद्वितामें 
कितनी बार था गये हैं, हृूसका स्मरण इस परिपादीसे सदद- 
जद्दीसे द्वोता हे। इसलिये जो पदपाठी विद्वान होते हैं, 
उनको पुनरुक्त मंत्र भागोंका पता उत्तम रीतिसे रहता है। 


पद॒पाठमें दूसरी एक विशषता है । संद्वितापाठके ऋमसे 
पदपाठका क्रम क्चित्‌ स्थानपर विभिन्नद्वोता है, वां कुछ 
ब्युस्क्रससा होता हे, जेसे-- 


पद्पाठकी भिन्नता । 

साहिता-पाठ पद्पाठ 
इन्द्रावरुण वामहं इन्द्रावरुणा | वाँ। अहं। मं० १।१७।७ 
न्याविध्यत्‌ नि। अविध्यतू्‌ | मं० १३३३।१२ 
न्यावृुणक्‌ नि | अवुणक्‌ | मं० १।१०१।२ 
अगादारैगु अगात्‌। भरेक्‌ । उँ इति । में. ११ १३॥२ 
अभ्यादेवं अश्नि | अदेबे | मं० २।२२।४ 
आखता सचन्तां असता | सचन्तां | म० ४।५।१४ 
शुनश्वित्‌ शपं शुनशशेप | चित्‌ू । मं० ५॥२।७ 


सख्रचिती व खटधितिः । इच | से० ५।७।८ 
वरुणेठासु... वरुण | इछाझु | मं० ५/६२।५ 

॥, वरुणा | इत्ठाछु | मं० ७।६२।६ 
श्त्था देव इत्था | देवा । मं० ५।६७।१ 
धषिष्ण्येमे धिष्ण्ये इति । इमे इते | मं० ७७ २।३ 
अश्वेषितं अश्वदइषितं । मं० 4।४६।२८ 
रजेबषित रजः5इषिते हि 
शुनेषितं शुनाध्दषित ई 
नाकेरादव. नकिः | अदेवः ! सं० 4।५९॥२ 
पद्धम्या ददे. खत भूमि। आ। ददे । से० ९५६१।१० 


चृदस्पते रवथेन बृह्वस्पतेः। रचथेन। मे* ९८०१ 
नरा बज शंस नराध्यंसं । से | मं० ९।८६।४२ 
हे 


ह 
नरा वा शरस॑ नराशंस | वा | म० १०।६४।३ 
चित्कंभनेन चित्‌ , स्कंभनेन। मं० १०।१११।५ 


इस तरह वेदोंमें क्रचित्‌ संद्वितापाठसे पदपाठ भिन्न 
है, केवल व्याकरणसे ही यद्द पदृपाठ पिद्ध नहीं दो सकता। 
जो पाठक व्याकरणके नियम जानते होंगे, उनको कद्देकी 
क्ावशय्कता नहीं हे कि, किस तरद्द यद्द पदपाठ भिन्न है। 
इसीलिय वेदिकोंको संद्ितापाठके सघमानहीं पदपाठ भी 
कण्ठ द्वी करना होता है। ओर वेद्पाठी संद्दितापाठके समान 
पद॒पाठकों भी कण्ठ ही कर देते हैं !| 

पदोंकी तीसरी विशेषता 

पदपाठकी दो विशेषताएं पूर्वेस्थानमें बतायी हैं । (१) एक 
तो उस पंदुपाठमें कुछ पद नहीं रहते, जो द्विवार भाते हैं, 
भोर (२) पदपाठ भिन्न भी द्वोता है ।(३) तीसरी विशषता 
यद्ग है कि संद्वितापाठसे पदपाठके स्वर भिन्न द्वोते हैं । पद 
द्ोते द्वी खरभेद द्ोता है । इसलिये पदपाठको उतने ही 
प्रयत्नसे कण्ठ करना पडता है कि, जितने यत्नसे सेद्विता- 
को कण्ठ किया जाता है। 

पदोंकी चर्चा 

पदुपाठ कण्ठ होनेके पश्चात्‌ जैसी संद्विताकी चर्चा होती 
दै, वेसी ही पदपाठकी भी चचो द्ोती हे । चर्चाका अर्थ हे 
मुखसे बोलना । मन्त्रकी चर्चा दो प्रकारकी पूर्वस्थानमें कही 
है। भामनेसामने चर्चा करनेवाले बेठते हैं, झौर एक संघ- 
वाले एक मन्त्र बोलते हें भोर दूसरे सामनेवाले दूखरा 
बोलते हैं । ्थवा भाधा मन्त्र एक संघके छोग बोलते हैं 
और द्वितीयाघको दूसरे संघवाले बोलते हैं । इस तरहद्द 
अध्यायोंके अध्याय विता प्रमाद्‌ किये बोलते हैं । इसमें इस 
बातकी कठिनता द्वोती हैं क्रि, पद्दिले संघका वाक्य समाप्त 
द्वोनेके पूर्व ही दूसरे संधका प्रारम्भ द्वोना चाहिये । आगेके 
मन्त्रका अथवा मन्त्राघका प्रारम्भ करनेयोग्य मंत्रोंका 
स्मरण रद्दना द्वी पाठशक्तिकी विशेषता है । 

इसी तरद्द पदोंकी चर्चा द्वोती हे।एक संघवा।ले एक पद 
बोलेगे भोर दूसरा संघ दूसरा भगरा पद बोलेंगे, परन्तु 
पहिलछेका समाप्त होनेसे पादिले द्वी दूसरेकोी अपना पद बोलना 
चाहिये इसके किये एकपद छोडकर दूसरा बोछनेका अभ्यास 


पे हि 


(४) ऋषियाोंने दे 


होना चादिये | तब इस चर्चामें सफछता मिलती है । यह 
चर्चा कैसी बोली जाती है, यद्द देखिये-- 


| म क् । 
वेदपाठी ' तत्‌ १ २ सावेतु! | १दपाठी, 
कर पथ । 
पिंद्ी बरेण्यं ३ ४ भगे हा! 
नों “अग् बे) 
| देवस्य ५ ६ घीमाहे 
का | 
मकर दूसरा 
संघ | नः ९ ९० प्रचोदय।त्‌ लंघ 
१ २ 


इससे पता चल सकता है कि, इस चर्चापठनपद्धतिसें 
हरएकको एक एक पद छोडकर कगछा पद बोलनेकी स्मरण 
शक्ति रदनी चादध्यि | दमने ऐसे वेदगाठी देखे हैं कि जो 
संपूण संहिताका पदपाठ बीचके एक एक पदकों त्याग कर 
विना प्रमाद किये बोछते जाते हैं ||! जोर ऐसे पदपाठी 
विद्वान मद्दारा्ट्रमें इस समय हैं । स्मरण रद्दे कि विशेष 
प्रयत्वके बिना और विशेष भायास करनेके विना यद्द पदपाठ 
इस तरह कण्ठ होना कठिन है । 


व्यत्कम--पदुपाठ । 


पद॒पाठकों भी ब्युत्का्से क्धोत्‌ उलछठे ऋमसे बोलने- 
वाले होते हैं | दमारे स्वाध्याय-मण्डलके बे० मू० सखा- 
राम भट्दजी ऐला उलटे ऋमसे पदपाठ बोलते देँ । संपूर्ण 
ऋणग्वेदका पदपाठ भन्तसे आदितक कहनेवाऊा हमने क्षोर 
एक वेद॒पाठो विद्वान्‌ देखा था। वद्द चादई साद्वताके अन्तसे 
चाहे किसी मंडलके ध्न्‍्तसे, चाहे किस्ली खूक्तके कन्तसे, 
मंत्र दथा पदपाठ विना प्रमाद्‌ किये बोलता था । इस समय 
बह गुजर घुका है | हमारे द्वी पितृब्यकुलका घद वेद्पादी 
था। इसको छोडकर तथा हमारे वे० मू० सखाराम भद्दजी- 
को छोडकर ऐसा ब्यत्कम पदपाठी हमने दसरा नहीं देखा। 
बहुधा ऐसा वेदपाठी मिलना | असम्भव द्री है, क्योंकि 
विशेष स्मरणशक्ति न द्वोनेसे यद द्वोना सवेथा अधंभव है । 


भायद्री मन्त्रका सीचा पदुपाठ यह है-- 


भर्गः । देवस्य । 


तत्‌। लवबितुः । परेण्य । 
प्रचावयात | 


घीमहि । घियः । यः | नः। 
भचोद्याद्ति प्र चोदयात | 


का खसरक्षण कस तरह कया 


इसी मन्त्रका ब्युस्क्रम ( उछटा ) । यद्द है-- 

प्रचोदयात । नः। यः । घधियः। चोमहि। 

देवस्य | भगेः । वरेण्य | सवितुः | तत्‌ 

गायत्री मन्त्र तो हर कोई जानता है, पर उसका उछदा 
पद॒पाठ घोलना कितना कठिन है, यह 'पाठक ही स्वयं देख 
सकते हैं | यदि एक मन्त्रका उलटा पदपाठ बोंछना काडेन 
है, तब तो सूक्तोंका उछटा पदुपाठ बोलना तो इससे शत-- 
गुणा कठिन है, यद्द दरकोई जान सकता है। झोर एक पद 
छोडकर बोलछते जाना तो उससे भी कठिन है। पर ऐसे 
विद्वान्‌ क्षाज भी मिछते हैं। व्युत्कमपादी मिलना द्वी 
दुष्कर हुआ है, सरछ पाठी तो इस समय भी हैं। 


इस समयतक जो विभिन्न पाठ बताये, उनको फिर 
दुद्दराते दें । 
१. मन्त्रपांठ । 
अग्ने नय खुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान । 
२, पढदुंपाठ । 


अग्ते। नय। खुपथा। राये। अस्मान। 
विश्वानि | देव | वयुतानि । विद्वान । 


३. व्युत्कमपाठ । 


बिद्वान्‌ !बयुनानि | देव। विश्वानि | अस्मान्‌। 
राये | खुपथा। नय । भग्ने । 


४, मण्डूऋप्लुत पदूषाठ |. 


(१) अग्ते ।...! खुपथा ।...। अस्सान्‌ |...! 
(१२)....। ।...।. राये ।...! विश्वानि 
(१) देव ।..-। विद्वान ।...। 

(२)।...। चयुनानि।--.॥ 


यह पाठ पदोंकी चर्चा बोलनेके समय बोला जाता है। 
जो पु स्थऊमें बताया जा चुका है । इस चचामें एक एक 
पइकाः त्याग करके अगछा पद बोका जाता है | यह इतना 
जलदी बोछते हैँ कि उसका वणन द्वी नहीं हो सकता | एक 


पिसमाम>>-»न-- 


क्रमपाठ । 


संघ १, ३, ५, ७, ९ ये पद बोलेंगे ओर दूसरा संघ २, ४, 
६, ८ ये पद बोलेंगे। बीचके गछित या पुनरुक्त पद छोडने 
होते हैं, सामासिक पद तोडकर बोले जाते हैं जैसा-- 

“र्नधातमं इति रत्न-धा-तमं ! 

“पुरोहित इति पुरः5हिते ' इ० 

इस तरद्द सब पद बोलते हैं ओर इतनी जलदीमें बोलते 
हुए एक भी गछती नहीं द्ोवी, यद्द जाश्रय है !!! 

इसके नंतर ऋमपाठ, जटापाठ, मालापाठ, शिखा- 
पाठ, रेखापाठ, व्वज्पाठ, दण्डपाठ, रथपाठ, घन - 
पाठ, ये ९ पाठ वेदमत्रोंके पदोंके सर भर उलटे ऋमसे 
होते हैं। क्रमपाठके द्वी क्षाश्रयसे आगेके ८ भेद बनते हैं। 
इन सब पाठोंमें लबसे प्रथम पूर्वोक्त संद्विता तथा पद॒पाठ 
द्वोनेके पश्चात्‌ यही क्रमपाठ कण्ठ करना द्वोवा है । यह इस 
तरह द्वोता है--- 


क्रमपाठ | 


अग्ने नय। नय खुपथा।! झखुपथा राये । राये 

अस्मान्‌। अस्मान्‌ विश्वानि । विश्वानि देव | 

देव वयुनानि  वयुनांनि विद्वायन्‌॥ बिद्वानिति 

विद्वान ॥ 

अ्षन्तिम पद “इति ! रखकर दो बार बोला जाता है । 


यद्दी क्रपाठ आगेके क्षाठों विकृतियोंका आधार हे । 
यहाँ फ्रमसे दो दो पद बोले जावे हैं। उक्त स्थानमें क्रमपाठ 
ओर आठ विकृतियोंके नाम दिये हैं । परन्तु प्रत्यक विकृतिसें 
कई भेद भी हैं। 

वक्त विकृति बननेके लिये पशद्चलंथि करनेकी अत्यंत 
आवश्यकता होती है | पत्लसधि किये विना ठीक तरह 
विकृति बोलना असंभव हे | पद्चसांधिका नमूना यह है-- 

“पध्ियो यः ! इन दो पदोंके पद्नमसंधि ऐसे होते हैं-- 

घथियो यः | यो यः | यो थघियः | धियो थियः । 

थियो यः । 

दो पदोका परस्परव्यवद्दार पांच दी प्रकारोंसे हो सकता 
है। वेदके प्रत्येक दो पदोंका इस तरद संधि स्मरण रखना 
पडता है। इससे वेदका पद्‌ आगेपीछे केसा भी हुआ, तो 
डलका ठीक ठीक संघि केसा होता है, यह जाना जा 

२ 


(५) 


सकता है । इसी कारण बेदका पद आआगेपीछे न दोता हुकषा 


अपने स्थानपर सुरक्षित रद्दता है । पाठक इस. प्रयत्नको 
ठीक तरद्द समझ । 

जटापाठमें दो भेद हैं, ऐसा सखरर जटापाठ जार 
दूसरा पश्चसन्धिय॒क्त जटापाठ । 

माछापाठके दो भेद हैं, एक क्रममाला भर दूखरी 
पुष्पमाला । इसका पाठविधि क्षागे बताया है। माछाके 
कोर २७ भेद कहे हेँ--- 

अवसानाचावसानान्तं क्रमादुत्कमण पठेत्‌ । 

मालाख्यां विक्राति धीमान्‌ संहितायाः सदा पठेत्‌॥ 

पशञ्चविशत्पनेदां हि मालाख्यां विक्ृति विदुः। 

पश्चविद्यति भेदाश्व मालायाः संभवन्ति हि ॥ 

माछानामक वेदविकृतिके २० भेद होते हैं | जिनके 
नाम ये हैं--- 

१ पर, २ पद्व्युत्कम, रे क्रम, 8 जटां, ५ शिखा, 
६ संहितापद, ७ संहिताक्रम, ८ संद्िताजटा, ९ 
सहिताशिखा, १० पदक्रम, ११ पदजटा, १२ पद्‌- 
शिखा, १३ ऋमजटा, १४ क्रमाशिखा, १५ जटाशिखा, 
१६ संहितापदकऋम, १७ संहिता ऊमजटा , १८ खंहिता- 
जटाशिखा, १९ संधितापद्ऋमजटा, २० पदजटा- 
शिखा, २१ क्रमजटाशिखा, २१९ संहितापद्क्रमजटा, 
२३ संहिताक्रमजराशिखा, २४ संद्विता पद्‌ ऋमजदा- 
शिखा, २५ माला । 

मालाके दो भेद हमें मालूम हैं। यद्वां २७ भेद छिखे 
हैं। पर इस समय ये २५ प्रकारके माछापाठ केसे द्वोते हैं, 
इसका ऊिसीको पता नहीं है। पाठझोंमेंसे किसीको भथवा 
किसी अन्य विद्वान॒कों इन भेदोंक। विधि मालूम हो, अथवा 
किसीके पास कोई ग्रन्थ प्राचीन लिखित द्वो, तो उसका 
पता दमें चाहिय । 

वछ्छी नामक विकृतिके इसी तरह २७० भोर भेद इसी 
लिखित ग्रंथमें लिखे हैं । इनके नाम ग्ंथ जीण होनेसे 
दस्तगत नहीं हुए । इनका भी पता किसखीकों दो, तो हम 
जानना चाइते हैं। रथके विषयमें निम्नलिखित पैक्तियां 
मिलती हैं-- 

बल्लया: क्रमः समाख्यातों जठाख्यातं पदद्धयम्‌। 

क्रमवत्कमणं कुर्यात्‌ व्युत्कम च पदे पदे ॥ 


(६) 


अनुलोम जटातनन्‍्तु विलोम तु पृथक पृथक्‌ । 

रथाख्यां विक्ृति बयात्‌ रथभेदाः प्रकथ्यन्ते । 

अनुलाम जदातन्तु प्रपठेद्दे पृथक पृथक । 

रथाखूयां विक्षति चीमान्‌ विलोमं तु पृथक पृथक ॥ 

रथस्येकादशमभेदा भवन्‍ति, ते तु विलोमेनेंव 

जायन्ते । 

यहां रथक ११ भेद कद्दे हैं। हमें केवल ट्विचक्रीरथ, 
त्रिचक्नीरथ, चतुश्चक्री रथ, मन्त्रद्वयरथ ये चार ही भेद 
मालूम हैं। कदाचित मन्त्रतितयरथ, मन्त्रवतुष्करथ, 
ऐसे कौर दो भेद द्वो सकते हैं, क्‍योंकि मन्त्रद्ववरथके 
अनुसंघानसे ये ओर दो भेद होना सम्भव हे, इस तरह 
ये छः भेद हुए । परन्तु उक्त छोकमें ११ भेद रथके कहे 
हैं । उनका किसाकों पता इस श्रमय नहीं है। संभव हे कि 
प्र्येक रथकों पश्च लन्धियुक्त कद्दनेसे ७ या ६ भेद क्षधिक 
होते दोंगे। यद्द एक खोजका विषय है । 

इस समय जो विक्ृति वेदिक विद्वान्‌ बोलते हैं, उनको 
नमूनेके तोर पर यहां दिया है। पाठक डनको देखकर जान 
सकते हैं कि प्राचीन ऋषिमुनियोंने वेदकी सुरक्षाके छिये 
कितना मद्दान्‌ यत्न किया था। इसमें “ घन ! नामक जो 
विर्कति है, उसमें द्वितीय पदसे प्रत्येक पद भागेपीछे करके 
३३ वार बोला जाता है। संपूण ऋग्वेदका इस तरह घन- 


ऋषियोंने वेदाका संरक्षण किस तरह किया ! 


पाठ मुखसे द्वी बोलनेवाके, क्षथोत्‌ द्वाथसें ग्रन्थ न छेते हुए, 
बोलनेवाले वेदिक विद्वान्‌ मद्दाराइसें २०--२७ हैं। दमारे 
स्वाध्याय-मण्डछसें काये करनेवाले श्री. पं० वे० मू० 
सखारामभट्टजी ऐसे द्वी घनपाठी विद्वान हैं। 


कई विद्वान संपूण ऋग्वेदका घनवाठका पारायण करते हैं, 
€ ३ ७ ७ रे आचु 
इस कारयेके किये कई मद्दिने ज्ञावइयक होते हैं। यहद्द 
जैसा परिश्रमका काय है, वेसा द्वी उत्तम बुद्धिमत्ताका 
भोर उत्तम स्मरणशक्तिका भी कार्य है । 


भरतु | प्राचीन ऋषिमुनियोंने वेदके पदुपद्‌ सुरक्षित 
रखनेके लिये इतने परिश्रम किये थे। इस समयसें भी 
ऐसे परिश्रमी वेदवेसा महाराष्टमें हैं। किसी छकनन्‍्य प्रान्त 
सें नहीं हैं । 

मी. बे 6 
आज वंदोंकोी सुरक्षा केसा हो 

क्षाज वेदोंके ब्छाक बनवाये जांयगे, तो वेदके क्षक्षरों 
की सुरक्षा दो सकती है । इस कार्यके लिये घन चाहिये। 
चारों वेदोंके २००० पृष्ठोंक छिये कमसे कम ३०००००) 
रु० छगेंगे | वेदकी सुरक्षाके छिये कौन यद्द घन देगा है, 
इसकी चिन्तासें हम हैं । 

इन क्षाठों विकृतियोंके डदाहरण इसी स्थानसें क्षग्ले 
पृष्ठोंसें पाठक देख सकते हैं-- 


4. ७» ढच८90क ०५ 4 3..५३६009. 59970. ० र_>ौक कक कक+ 


(७) 
अष्टों विकृतयः। 


संहितालक्षणम | 
परः सन्निकषेः संहिता । ( भष्टाष्याय्यां 4॥8१०९ पाणिनिः ) ( वर्णानामातिशयित: संनिधिः संद्वितासंज्ञः स्थात्‌ ) 


[ १ ] संहितासन्त्र। । 
३ को, 


ओष॑धयःसंवंदन्तेसोमेनसद्दराज्ञां । यस्मेंकुणोतित्राह्मणस्तरांजन्पारयामसि ॥ 
( ऋ० अश्टक ८, अ० ५, व० ११; में० १०, सू० ९७, मं० २२ ) 
( पदच्छेदपूवेकी ) मंत्रपाठ। । 
ओप॑धयः से व॑दन्ते सोमेंन सह राज्ञां। यस्‍्में कृणो्ति ब्राह्मणस्‌ त॑ रॉजन्‌ पारयामसि ॥ 


पदसंद्वितालक्षणम्‌ । 
पद्विच्छेदो ५संहितः ॥ ( प्रातिशाख्यसूत्रे कायायनः ) सुप्तिडन्त पद ( अष्टा० ) 


[२ ] पदपाठ! । 
ग्रषंधयः । से । बदन्ते। सोमेन । सह । राज्षा । 
१ 


२ ३ 8 प्‌ द्‌ 
यस्में | कणोति । ब्राह्मण/ । त॑ । राजन । पारयामसि ॥ १ ॥ 
७. ८ ्‌ १० ११ शा 

ऋमलक्षणम्‌ । 


[5 कि 


क्रमेण प्दद्धयस्य पाठ: | क्रमपादो ' योग रूढ। संद्दिता ! इत्युच्यते। 'ऋषम: स्प्रातिप्रयोजन:' (प्रा०सू०४।१८कात्यायन: 
ऋमपाठलक्षणम्‌ शोनकेनो क्तम्‌। 
ऋमो द्वाभ्याममिक्रम्य प्रत्यादायोत्तरं दयोः। उत्तरेणोपसंद्ध्यात्तथा्थंच समापयेत ॥ 


[ ३ ] क्रमपाठः । हे 
ओष॑धयः से | स॑ बंदंते । बढ़ते सोमेंन | सोमेंन सह । सह राज्ञां । राज्ञेति राज्ञां ॥ 
१्‌ १ 3 ३ 8 8 ५ ५ ६ द्‌ ध्‌ 
यस्में कृणोतिं | कुणोति ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तं । ते राजन । राजन पारयामसि । 
्ट ८ ३ १० ० २१ए १९ 
पारयामसीति पारयामासे ॥ १ ॥ 
श्र १२ 


के 


2, 


रब क्रॉषियोने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ! 


[ ४ ] पश्चसन्धि! । 


पञश्चसंधिलक्षणम्‌ । 


अनुक्रमस्चो त्कमइ्च व्युत्कमोड्मिक्मस्तथा। संक्रमइचेति पञ्चैते जटायां काथिता। ऋमाः । 
क्रमःल १+ रे; २+ रे। उत्क्रमः- २ + २, २ + ३ | व्युत्कमः- २+ ३: २+ २ । 
आभ्रक्रमः- ₹+९; २+२९। सक्रम:5- १+ २; २+ ३ । 


( क्रम: ) ( उत्क्रमः ) ( व्युत्क्रः ) ( अमिक्रमः ) ( संक्रमः ) 
१-२ २-२ का तर १-२ 
ग्रीपधय! सं।  संसं। समोपषधयः । ओप॑घय ओष॑घयः । ओष॑धयः से । 
१ २३ १२९२ ९ १ १ १ १ २ 
वंदन्ते। वदन्ते वृदन्ते। वदन्ते सं।  संसं। से वंदन्ते । 
९ ३ 5 ड्ब्‌ ९ रा ९्‌ ३ 
का ३ ७. ७३ कु | च्त्‌ ण््‌ आज 
चुदुन्ते सामेन | सोमेन सामेन । सामेन वदन्ते । बद॒न्ते वठन्ते । ब॒दुन्ते सोमेन । 
रे छे छे छे 8 डे ९ हि ३ छठे 
सोमेंन सह । सह सह । सह सोमेन। सोमेन सोमेंन । सोर्मेन सह । 
ष्टे (्‌ पे अप कं छठे छे छ | पड 
सह राज्ञा। राज्ञा राज्ञा। राज्ञा सह।. सह सह । सह राज्ञां । 
जप व पे हू व जे 
राज्ञेति राज्ञा । 
क 
(७०००००००७५अफ है कु किए... ५ २+००- 


 तत्सचितुेरेण्य भगों देवसय घीमहि |! ( ऋ० क्ष० ३।४१०; मं० ३६२१० ) दृत्यस्-- 


पश्चसन्धिः 
तत्सवितु)॥ सबितुस्सवित;। सवितुस्तत। तत्तत्‌ । तत्स॑वितुः । 
सवितुषेरेण्य॑ वरेंण्यं बरेंण्यं । वरेंण्यं सबितुः। सवितुस्स॑वितुः सवितुपरेंण्य । 
वेरेण्ये भगें। । भगों भ्गें।।  भर्गो बरेंण्यं। रवेरेंण्यं बरेंण्यं। वरेंण्यं भें! । 
भर्गों देवस्य | देवस्य॑ देवस्य | देवस्य भगें।। भर्गों भगं!। . भग्गों देवस्य । 


३९ ७. 


देवस्य धीमहि । धीम॒हि धीमहि । धीपहि देवस्य । देवस्य देवस्थ । देवस्य॑ धीमाहि । 


घीमहीतिं धीमहि । ( एवमग्रेडपि ) 


जअदापाठः । (९ ) 


विकृति-लक्षणानि । 
शैशिरीये समास्नाये व्यालिनेव रे मद्दाषिंणा । 
जटाद्ा विकृती रष्ठो लक्ष्यन्त नातिविस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
जटा माला शिखा रेखा ध्वजों दण्डो रथो घन: । 
अछ्ठो विकृतयः प्रोक्ताः ऋमपूर्वा महांपमिः ॥ ३२ ॥ ” 
अछ्ठो विक्ृतयः क्रमपूर्वा मचन्ति | ताखु जठा-द्ण्डसंशञके दे विकृतो मुख्ये। यत एताम्यामवान्या 
विकृतयः संभवन्ति | तत्र जटाँ शिखाउनुसरति | तथा क्ष दण्ड माला-रेखा-ध्वज्ञ-रथा अनुसरान्त 
घनस्तु जदाद्ण्डावनुसरति । 
[१ |] जठा। 
प्रथम जटालक्षणम्‌ । 
अनुलोमविलोमाश्यां तिवारं हि पठेत्‌ ऋमम्‌। विलोमे पदवत्संधिः अनुलोमे यथाक्रमम्‌ ॥ 
द्वितीय जटालक्षणम्‌ | 
क्रमे यधोक्ते पदजातमेव छिर्भ्यसेदुत्तरमेव पूवम्‌ । 
अभ्यस्य पूर्व च तथोत्तरे पदेष्वसानमेवं द्वि जटामिधीयते ॥ 
जटा लक्षणम्‌ 
अनुलोमविलोमान्यां त्रिवारं हि पठेत्कमम्‌। जटाखझूपां विक्वति बयाद्धिशञाय क्रमलक्षणम्‌ । 
क्रमो द्वाभ्यामनुक्रम्य व्युत्कमोत्कमसेंधिना। यथावत्खरसंयुक्त सा जटेत्यभिधीयते ४ 
ब्रयात्कमविपर्यासों पुनश्च ऋममुत्तरम्‌ । जटाझूपां विक्ृति घोमान्‌ विजश्ञाय ऋमलक्षणम्‌ । 
जटा+ अनुछोम: १-२ + विछोमः २-३ + अनुलोमः १-२ ॥ [ क्रम: १-२ + च्युत्क्म$ २-१ + सक्रमः १-२ ] 


जटापाठ; । 
रीषंधयस्‌ सं, समोष॑ंधय, ओष॑धयूस्‌ सम्‌ ॥ सं वंदन्ते, बदन्ते से, से बंदन्ते ॥ 
१ |) २ . 9 ही की 
. ७३७] ७ हल का 3३७] बह ७७ ॥ 
ब॒दुन्ते सोमेन, सोमेन बदन्ते, वदन्ते सोमेंन ॥ सोरमेंन सह, सह सोमेन, सोमेंन सह ॥ 
३ 8 ४ ३ ३ ष्ठ ४ ५ ५ ४ 8.५ 
सह राज्ञा, राज्ञां सह, सह राज्ञां॥ राज्ञेति राज्ञां ॥ 
प्‌ द्‌ दूं ४ मै ध्‌ द्‌ द 
बल | करे छ #*॥ 
यस्मं कुणोतिं, कणोति यस्मे, यस्‍्झ कृणोतिं ॥ 
७ ८ ८ ७ ७ ८ 
कृणोतिं ब्राह्मणो, ब्राह्मण: कृणो्ति, कृणोति ब्राह्मणः ॥ 
ट ९, हर ८ हे < है 
बाह्मणस्तं, त॑ त्रांह्मणो, अ्रल्मणस्त ॥ ते राजन, राजंस्तं, ते राजन्‌ ॥ 
९ १०१० ९, रद १० १० ११ १११० १० ११ 
राजन्पारयामसि, पारयामासे राजन, राजन्पारयामासे ॥ पारयामसीतिं पारयामासि ॥ १ ॥ 
हू श्र ११ १२३ है हर श्र १२ 


१ ब्यालिना>“व्याडिना । 
ह 


[० पक १ ० ७ 


(१० ) ऋषियोने वेदाका संरक्षण किस तरह किया ? 


[ २ ] माला | 
मालाया द्वो भेदौ पुष्पमाला-क्रममाछा चोति | तत्न क्रममाछाया! रक्षणम््‌-- 
ऋम-मालालक्षणम्‌ । 
बयात्क्मविपर्यासाव्धचेस्थादितो बन्ततः । अन्त चादि नयेदेव क्रममालेति गीयते ॥ 
अवसानोश्रावसानांत ऋमादुत्कमणं भवेत्‌ । जटाझूयां विकृति धीमान्‌ संहितायाः सदा पठेत ॥ 
पंचविशति प्रभेदा वे मालाख्यां विकृति पठेत्‌ । संहितादे शिखान्तं च अचुलोमविकोमतः ॥ 
आदितोष्न्ततश्वापि मालाख्यां विक्ृति पठेत | पश्चविद्यति प्रभेदाश्व मालाया संभवन्ति हि ॥ 
मालायाश्व पुनरभेंदा काथिताः पश्चविशति । 


( १ क्रम-माला ) 
गोप॑धय। स॑ । राज्ञेति राज्ञा।। सं बदन्ते। राज्ञां सह ॥ दवदुन्ते सोमेंन | सह सोमेन ॥ 
९ ५ द्‌ व्‌ पर | ३ 8 ५ ४ 
७0. ॥ ७. ७. है बैक ह कप ह आप | 0] 
मेन सह । सोमेंन बदन्ते ।। सह राज्ञा | व॒दुन्ते सं॥ राज्ञेति राज्ञा। समोप॑धयः ॥ 
8 ५-५ 8 ४ ५ दे ३२ २ो२ द्‌ द्‌ २१ 
यस्‍्में कृणोतिं । पारयामसीतिं पारयामासे ॥ क॒णोतिं ब्राह्मण; । पारयामासे राजन ॥ 
9 ८ १२ ल हा .। १३ 54 
ब्राह्मणस्तं । राजेस्त ॥ ते राजन । ते ब्राह्मण: ।। राजन्पारयामासि । ब्राह्मण! कृणोति ॥ 
० १० १११० १०११५ १० ६९ हू ९२ 4 ८ 
३5 #॥ 8 ही 2 | 
पारयामसीतिं पारयामसि ।। कृणोति यस्में ॥ 
श्र ११ ब 
जा हे न क्रमचमालां हे ! 
ओपषघयः सं । ! २ राज्ञेति राज्ञा 
से वंदन्ते । रे ४ राज्ञां सह । 
व॒दन्ते सोमेंन । ५ प सह सोमेन । 
सोमेन सह ।. ७ ८ सोमेन बदन्ते । 
सह राज्ञा। ९ १० वुदुन्ते से । 
राज्ञेति राज्ष । * १९ समोष॑धय। । 
यसस्‍्में कणोतिं। र*ै* १४ पारयामसीति पारयामसि । 
कृणोति ब्राह्मण: । ५ १६९ पारयामासे राजन । 
ब्राह्मणस्त । १७ १८ राजुस्त | 
ते राजन । १९ २० ते ब्राह्मण; । 
राजन पारयापासि । श्र २१ ब्राह्मण! कणोति । 
पारयामसीतिं पारयामसि । ९्२रे २४ कृणोति यस्में । 


+ क्रममालायाः पठनक्रमोउन्नाड्लै। प्रदर्शितः । 


पुष्पमालापाठः | (११) 


( क्रम--माला ) 
[ आदितोषन्ततः ]- [ अन्त चादि नयेत्‌ू)_ | [ आदितोडन्ततः ] 5 [ अन्त चादि नयेत्‌ ] 
[१] १ ओषधयः से -- राज्ञेति राज्ञा ६ | [९] ७ यस्से कृणोति -- पारयामसीति पारयामसि १२ 
२ से बदन्‍्ते -- राज्ञा सद्द ५ 4 कृणोति ब्राह्मण:--- पारयामप्ति राजत्‌ ११ 
हे वदन्ते सोमेन -- सद्द सोमेन ४ ९ ब्राह्मणस त॑ +- राजेस्स १० 
४ सोमेन सद्द -- सोमेन वदन्ते ३ १० ते राजनू. -- त॑ ब्राह्मण: ९्‌ 
७५ सह राज्ञा -- वदन्ते सं २ । ११ राजन पारयामप्ि- ब्राह्मण: कृणोति & 
६ राशेति राज्ञा -- समोषधय: $ | १२ पारयामसीति पारयामलि - कृणोति यस्मे ७ 


( २ पुष्पमाला। ) 


पुष्पपाला--लक्षणम्‌ । 
माला मालेव पुष्पाणां पदानां प्रन्थिनी हि सा। आवतेन्ते जयस्तस्यां क्रमव्युत्कतमसंक्रमा: ॥ 


जटावदब पुष्पमाला भवांते । तत्र प्रातिपदं विराम इतिकारश्वेति विशषः | केचिच्य पुष्प्मालाया- 
मितिकारं पद्सन्धिस्थानेद्रपे वदान्त | यथा--' समोषधय ” इति 'सम्‌ ओषधयः। “' ब्राह्मणस्तं ” 
शत “ब्राह्मण: तम्‌ “। " राजस्त ” हंते राजन तम्‌ | इत्यादि: । 


( क्रमः ) विराम: (व्युत्कमः ) विरामः ( संक्रमः ) 


१ ओप॑धयः सं समोष॑धय॥ ओप॑धयः सं । इति। (विराम ) 
२ सं बदन्ते ब॒दन्ते से से बंदन्ते ४ 

३ ब॒दन्ते सोमिन सोमेंन वदन्ते.. वद॒न्ते सोमेन | 

४ सोमेत सह सह सोमेंन सोरमेंन सह हा रे 

५ सुह राज्ञां राज्ञां सह सह राज्ञां //.. 9१ 

६ राज्ञेति राज्ञा 

७ यस्म कृणोतिं कणोति यस्‍्में यस्में कृणोतिं रा 

८ कृणोतिं बाह्मण ब्राह्मण: कुणोतिं कुणोतिं ब्राह्षण...., गो 

९ ब्राह्मणस्त त॑ ब्राह्मण! बाह्मणस्तं ध 
१० त॑ राजन राजस्तं ते राजन 


११ राजन्पारयामासे पारयामासे राजन राजन्पारयामासि 


माह ०००००» «७>>+मणम जमाना टिवममाकम कप अमथ 4-+--- खाक... वियाआयाा तक अवकरमह॥ नमक. 


१२ पारयामसीति पारयामसि । 


(१३ ) ऋषियोने वेदोंका संरक्षण किस तरद्द किया ! 
[ ३ ] शिखा । 


शिखा--लक्षणम्‌ । 


पदोत्तरां जदामेव शिखामार्याः प्रचक्षते । 


३ 
से वंदन्ते, वदन्ते सं, से वंदन्ते, “7 सोमेंन । 
२ ३ ३ २०२ +३ 8 
ब॒दन्ते सोमेंन, सोमेन वदन्ते, बदन्ते सोमेंन,  स॒हद । 
ड्डे 8 8 ३ ३ 8 ५ 
| छह ७ ७छ+.] > 
मिन सह, सह सोमेन, सामन सह, राज्ञा । 
8 ७५ ७५ ४ 8 दर 


यर्में कुणोतिं, कृणोति यस्मे, यस्में कणो्तिं, - ब्राह्मण: । 
कद ८ ७ ७ ८ ९ 


[#& 
कुणोति आह्मणो, ब्ह्यणः कृणोतति, कृणोत्ति ब्राह्मणसू “7 तम्‌ । 


्८्‌ हे ९ ८ ८ है. ३० 
ब्राह्मणस्तं, त॑ ब्राह्मणों, ब्रा्रणस्ते, “ राजन । 
२ २०३९ ९  ह# ४४ ११ 
त॑ राजन , राज॑स्‍्तं, ते रॉजन्‌ , 7 पारयामसि । 
१० ११५ ११ १०१० ११ ११ 
राजन्पारयाम॒सि, पारयामसि राजन , राजन णरयामसि । 
श्र श्र ९ हें हू रश 


पारयामसीति पारयामसि । 
१२ श्२ 


रेखापाठः | ( १३)» 


[४] रेखा। 
रेखा-लक्षणम्‌ | 


4 


क्रमाद्‌ द्वित्रिचतुष्पश्चपद्‌ऋममुदाहरेत्‌ | पृथकपृथग्विपयस्य लेखामाहुः पुनः ऋमात्‌ ॥ 


पृवाधस्य-- 
२ ( पदढ्यं ) “5 ओष॑धयः से । समोप॑धयः । ओष॑धयः से ॥ 
३ (पदत्रयं) - से वंदन्ते सोमेन | सोमेन वदन्ते से । सं वंदन्ते ॥ 


३ ७ है 


४ ( पदचतुष्क ) ८ वदन्ते सोमेंन सह रा््ञा ।राज्ञां सह सोरमेन वदन्ते। बद॒न्ते सोमेंन ॥ 
सोमेंन सह । सह राज्ञा । राज्ेति राज्ञां ॥ 


उत्तराधस्य--- 
२ <- यस्में कणांतव | कणांति यस्में । यस्‍्मे कणात ॥ 
३ - कणातिं ब्राह्मणस्त । त ब्राह्मण) कणांतव । कणाते ब्राह्मण; ॥ 


४ - नब्राह्मणस्त राजन पारयामासे । पारयामासि राजंस्त ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्त ॥ 
ते राजन | राजन पारयामसि । पारयामसीर्ति पारयामसि ॥ 
[ यद्धा सर्वेस्य मन्त्रस्य ] 


२ ( पदढ़॒यं ) 5 ओपष॑धय!: से समोषधयः । ओष॑घयः सम्‌ ॥ 

३ (पदत्रयं) सं वंदन्ते सोमेन | सोमेन बदन्ते से । से ब॑दन्ते ॥। 

४ ( पदचतुष्क )> वदुन्ते सोमेंन सह राज्ञा । राज्ञां सह सोमेंन वदन्ते । बद॒न्ते सोमेन ॥ 

५ ( पदपश्चक ) 5 सोमेन सह राज्ञा यस्म कृणोर्ति | कृणोति यस्मे राज्ञा सह सोमेंन। सोमेंन सह । 

६ ( पदषटक ) . + सह राज्ञा यस्में कणोति त्राह्मणस्त । ते ब्रह्मणः कणोति यस्मे राज्ञां सह । 
सह राज्षा ॥ 


३ 45१ 


७ ( पदलप्तक )- राज्ञा यस्म क॒णोतिं ब्राह्मणस्तं रोजन्‌ पारयामसि। 
यस्‍्में कृणोतिं । कणोतति ब्राह्मण । ब्राह्मणस्तं । त॑ रॉजन्‌। राजन पारयामासि। 
पारयामसीति पारयामसि ॥ 


६ १४ ) ऋषियाने वेदाका संरक्षण किख तरह ।फेया ! 


[५ ] ध्वज) । 
ध्वजञ-लक्षणम्‌ । 
ब्रयादादेः ऋम सम्यगन्तादुत्तारयेयदि | वर्गे च ऋचे वा यत्र पठनं स ध्वजः स्मृतः ॥* 


जटादेः क्रमरूप तु छ्यन्तादुत्तारयादिव । 
अधेर्चा वा ऋचा वाएपि पठन॑ स ध्वज़ः स्मखतः ॥ 


( आदेश ऋमः ) ( अन्ताछुत्तारणं ) 

१ ओष॑धयः से । २ पारयामसीति पारयामसि । 

३ सं बंदन्ते । ४ राजन पारयामसि । 

५ ब॒दन्ते सोमेन । ६ त॑ रांजन । 

७ सामेंन सह । ८ ब्राह्मणस्तं । 

९ सह राज्ञा | १० कुणोतिं ब्राह्मण: । 
११ राज्ञेति राज्ञां । १२ यस्में कुणो्तिं । 
१३ यस्में कणो्ति । १४ राज्ञेति राज्ञां 
१५ क॒णोति ब्राह्मण: । १६ सह राज्ञा । 

१७ ब्राह्मणस्तं । १८ सोमेन सह । 
१९ त॑ राजन । २० व॒दन्ते सोरमेन । 
२१ राजन पारयामसि | २२ से वदन्ते । 


अन्न विशेष) | 


बे 
३ क्षत्न ध्वजस्थ पठनक्रमो उड़े: प्रदार्शितः । 
फ जप हु कफ + 2] >प क 
९ यथा सन्त्रस्यकस्येवे ध्वजों भवति, तयेव पत्च-पट्‌-सप्त-मन्त्रसख्याकस्य वर्गस्याप्येवमेव ध्वजों भवति | 
तन्न वर्गादिस्थितस्य पद॒द्यस्य वर्गान्‍तस्थेन पदेन ह्विरुक्‍्तेनेतिकारसद्दितेन च खंबंद्धों ज्ञातव्यः । 
यथा * अश्लिमीजे...आ गमादिति आ गमत्‌ ! इति प्रथम वर्गेस्य ऋग्वेदस्य ध्वजों बोद्धव्यः । 


की ७ मल अननननपिय 7- “7८४77 पफप्त्जूज ।।झ+  >«>्ूऋ न-नूूू# जछऋऋ न िओओ 


न मा यम मय व 77 7 >> जा िििएणओएा 
# बर्गें बा ऋषि वा यः स्थात्पठितः स ध्वज: स्घृतः | इति वा पाठः । 


दृण्डपाठः । ("टी 
[६ ] दण्ड: | 
दण्ड-लक्षणस्‌ । 


क्रममुक्त्वा विपर्यस्य पुनश्य ऋममुत्तरम्‌ | अरधर्चाद वमुक्तोडय ऋमद॒ण्डाइमिधीयते । 
चत्वारिशद्धदा भवान्ति दण्ड्स्य । 


60 
पृरवाधरय - 


-- ओप॑धय।ः सं ॥ समोष॑धयथ । 


ओपष॑धयः से । से व॑ंदन्ते ॥ वदुन्ते समोप॑धयः 
ओष॑धयः से । से वंदन्ते | वदन्ते सोमेंन | सोरमेन वदन्ते समोपषधय: । 
ओपष॑धयः से । स॑ वंदन्ते । ब॒दन्ते सोमेंन | सोमेंन सह ॥| सह सोमेन वदन्ते समोषधयः । 
ग्रोपंधय; से । से वंदन्ते । ब॒दुन्ते सोमेन । सोमेंन सह । सह राज्ञा ॥ 
राज्ञां सह सोमेंन बदन्ते समोषधयः । 


ओष॑धयः सं। से वदन्ते । वद॒ुन्ते सोमेन । सोमेन सह । सह राज्ञा ॥ राज्ञेति राज्ञा । 


उत्तराधस्प- 


> यस्‍स्में कणोतिं॥ कणोति यस्में । 


| 


यर्म कृणात | कणात ब्राह्मण; ॥ ब्राह्मण; कणाते यर्मे | 


>> यम कणात | कणात ब्राह्मण; । ब्राह्मगस्त ॥ ते ब्राह्मण कृणात यस्मत | 


यसम कृणात । कृणाते ब्राह्मण। | ब्राह्मगस्त | त राजन ॥ राजस्तं ब्राह्मण: कणोति यस्मे। 


+ यरम कणात । कणात ब्राह्मण; । ब्राह्मगस्त। ते राजन । राजन पारयामासि ॥ 


यस्‍्में कणोतिं । कणोतिं ब्राह्मण! । ब्राह्मणस्तं | त॑ रॉजन | राजन पारयामसि ॥ 
पारयामसीत्तिं पारयामसि | 


८१६ ) ऋषियांने मेदाका संरक्षण किस तरह किया ? 


[७ | रथः । 


थ-लक्ष्णम । 


५ 


[कप 


अनुलामं जटानते तु विछोमे तु पृथक्‌ पृथक्‌ | रथाखझूयां विक्ृृति बुयाद्रथभेदः प्रकथ्यते ॥ 


हक, | 4 अमन 


अनुलांम जटान्त तु प्रपठढे पृथक पृथक | जटाख्यां विक्षाति चीमान्‌ विलों 


अथकादशभदा शवात | वलामतकादशभदा ॥ 
पादशोषधचंशो वापि सहोकत्या दण्डबदूथ: ! 


पृथक पृथक ॥ 


रथब्विविधः | द्विचक्रस्तिचकऋश्चतुश्चऋश्वेति । तत्र द्विचक्को रथो<र्घचशो भवति। त्रिचक्रस्तु रथ; प्रतिपादे समानपद- 


सेख्यायुतस्व गायत्रीछन्दस्कस्येव मन्त्रस्य भवति | चतुश्रक्कों रथस्तु पादश एवं भवाति। 
[ १ ] द्विचक्नीरथः 
€ पूर्वाध ) ( उत्तराध ) 
[१] ९१) ओपष॑धयः से। यसे कृणोति। 
समोष॑धय। । क्ृणोति यस्में । 
[२] (१) ओष॑धयः से । यसमें ऋृणोतिं । 
(२) से वंदन्त । कृणोतिं ब्राह्मण: । 
व॒दन्ते समोषंधयः । ब्राह्मण? कृणोति यस्में । 
[३] (१) ओष॑धय$ से । यस्में कृणोति । 
(२) से वंदन्ते । क्ृणोति ब्राह्मण: । 
(३ ) ब॒दुन्ते सोमेंन । ब्राह्मणस्तं । 
सोमेन वदन्ते समोषंधयः । ते त्रल्मणः कृणोति यस्में । 
[४] (१) ओष॑धयः से । यस्में कृणोर्ति । 
(२) से बंदन्ते । कृणोति आह्मणः । 
(३ ) ब॒दन्ते सोमेंन। त्राह्मणस्तं । 
(४ ) सोमेंन सह ।ै त॑ रांजन्‌ । 


(अधर्चेश: ) 


( प्रथम एकपाष्क्रम ) 
( ब्युतक्रमः ) 
( द्वितीयो द्विपात्कमः ) 
)) 
€ ब्युत्क्रमः ) 
( तृतीयस्थिपात्कम: ) 
)) 
)) 
( ब्युत्कमः ) 
( चतुथश्तुष्पात्क्मः ) 
)) 
१) 


१) 


सह सोमेन वदन्ते समोष॑धयः । राजंस्तं ब्राह्मण: कृणोति यस्में | (ब्युकमः ) 


[५] (१) ओष॑धयः सं । यस्में कृणोतिं । 
(१) से वंदन्ते । क॒णो्ति ब्राह्मण: । 
(३) बदन्ते सोमेंन। ब्राह्मणस्तं | 
(४) सोमेंन सह ै। त॑ राजन । 
(५) सह राज्ञा । राजन पारयामसि । 


दिफ्मामाथाकः पक» फरपकाममकाक: वामाणअमकक, 


राज्षेति राज्ञां | पारयामसी्ति पारयामसि । 


( पशञ्चमः पण्चपात्क्रमः ) 


१) 


)) 
( समाप्ति; ) 


द्विचक्री सथंपोर्ठें: । (१७ ) 


( २ ) द्विचक्री रथः। 


अग्निमीके पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमात्विज॑म्‌ । होतार रत्नधातमम््‌ |... ऋ० शश१ 
अय देवाय जनन्‍्म॑ने स्तोमो विभ्रंभिरासया | अकारि रत्नधातंम। |. ऋ० श२०१ 


अनयोद्दयोमन्त्रयो; साकल्येनापि द्विचक्रो रथो भवति। तत्र प्रथम: प्रकारो यथा-- 
( ऋ० १११ ) ( ऋ० ११०१ ) 
[ १ ] अभ्रिमीक्ते । अये दुवाय॑ ॥ 
इं्ठेडिं । देवायाय॑ ॥ 
[ २ ] अग्निमीरे । इछे पुरोहित ॥ अय॑ देवाय॑। देवाय जन्म॑ने ॥ 
प्रोहितमीछेउमिं । जन्म॑ने देवायाये ॥ 
[ ३ ] अग्निमीके | इंछे पुरोहिंत। पुरोहित यज्ञस्य॑ ॥ अय देवाय॑ । देवाय जन्मने । जन्म॑ने 
स्तोमः । यज्ञस्य॑ परोहिंतमीछेडर्मि । स्तोमो जन्म॑ने देवायाय॑ ॥ 
[ ४ ] अग्नमीरे । इंडे पुरोहित । पुरोहित यज्ञस्यं । “ पुरोहिंतामेतिं पुरः5हिंत ! । यज्ञस्य 
देव ॥ अय॑ देवाय । देवाय जन्मने । जन्म॑ने स्तोम॑)। स्तोमों 
विप्रमि। ॥ 


भिः स्तोमो जन्मने देवायाय॑ ॥ 
[ ५ ] आग्नेमीरे । ईले पुरोहित । पुरोहित यज्ञस्य । * पुरोहितमिति पुर।5हिंते ' । यज्ञस्य 
देव । देवमात्विज ॥ 
३ ७. #*, #% ७. त्च्े 
| विश्रभिरासया॥ 


अथ देवाय॑ । देवाय जन्मने । जन्म॑ने स्तोम॑ः । स्तोमो विश्रेभिः 

ऋत्विज देव यज्ञस्य॑ पुरोहितमी छे5रमिं || आसया विग्रेशिः स्तोमो जन्म॑ने देवायाय॑ ॥ 
[ ६ ] अभ्निमीे । इंडे पुरोहिते। पुरोहित यज्ञस्य॑ । ' पुरोहिंतामीतिं पुरः5हित॑ '। यज्ञस्थ॑ देवे। 

क्‍ देवप्रात्विज ॥ 

अय॑ देवाये । देवाय जन्मने । जन्म॑ने स्तोम॑। । स्तोमो विग्रेंमिः । विभ्ेभिरासया | 

ऋत्विजागित्यात्विज । आसयेत्य[सया ॥ 
[ ७ ] होतारे रत्नधातम । अकारि रत्नधातम) ॥ 

रत्नधातम होतार । रत्नधातमो5कारि ॥ 

होतारें रत्न॒धातमे | अकारि रत्नधातमः ॥ 
र॒त्नधात॑ममिति रत्न-धात॑मं । रत्नधात॑म इति रत्न5्घातमः ॥ 


(| 


ब्रे भ 08 
हर 


(१८ ) ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया ! 


(३ ) दिचक्री रथः। 


पूर्वाक्तयोह्ेयो मन्त्रयो: साकल्येन द्विचक्री रथो भवति | तस्य द्वितीय: प्रकारों यथा--- 


( ऋ० १।१।१ ) ( ऋ० १॥२०।१ ) ] ( ऋ० १॥५॥१ ) ( ऋ० १॥२०॥१ ) 
[१] (१) अग्निमींझे.. । अये देवाय॑॥ | [१] (१) अग्निमीके. । अय॑ देवाय॑ ॥ 
इक्रेडपिं । देवायायं_॥ |... *) ईे पुरोहित । देवाय जन्मने ॥ 
[२] ५१) अग्रिमीे | अये देवाय॑ ॥ | ; है ! पुरोहित कह । जस्मेने स्तो्म: ॥ 
कु ् प्राहितामाति पुर।5हित' | 
(२) ईंके पुरोहित 'देबाय जन्मने। | (४) यज्नस्थ देवे. । स्तोमो विश्रेभि:॥ 
पुरोहिंतमीछे5भि ।जन्मने देवायाये। (५) देवमृत्विज॑ । विश्रेभिरासया ॥ 
[३] (१) अग्नमीझे. । अय॑ देवाय॑॥ |. ठीलिज देव यज्स्य पुरोहितमीकेडपमि 


| 
5 कक ञे ञ आसया पिप्रेमि) स्तोमो जन्मने देवायाय॑ 
(२) इंत्ठ परोहिंत॑. । देवाय जन्मे ॥ न मय स्ताताजसान ट्वायाय । 


छू] जी िजकर बम रे ग्नेमी हद । 
(३) प्रोहिंत यजञस्य । जन्मने स्तोम! ॥ | 4. लग 8॥अर्यदृवार्य ॥ 
शक हु (२) इच्ट पुरोहित ै। देवाय जन्मने ॥ 
यज्ञस्य पुरोहितमी छ 5मि ॥ है 5५ 
ला गा ( ३) पुरोहित यज्नस्य॑। जन्मने सती मंः ॥ 
स्तोमो जन्मने देवायाये जम 
सह हल 'प्रोहितमिति पुरः5हित! । 
[४] (१) अग्निमीे..। अब देवाय ॥ (४) यज्ञस्य देवे.। स्तोमो विग्रेमिः॥ 
(२) इंछे पुरोहित । देवाय जन्मने ॥ (५) देवमृत्विज॑. । विग्रेमिरासया ॥ 
कि ० ८. /७_ ० आप || 
३ ७० ॥ ० [| शा | + ( दर ) ऋत्रजामत्यात्ज।आसयंत्यासया | | 
कप] [७]() होतारं सललधातंमं।अ्कारि रत्नधातमः ॥ 
७ #5॥ ७४5. #-] ४5३ ० ३ र्‌ः 
'पुरोहितमित पुर।डहत' । के 5 |, शा कै ओओ और 
० गम देते मा रल॒थातम हातार । रलधातमाउकार ॥ 
रे को है +. 4 | 
0 यो होतार रत्न॒धात॑मं । अरकारि रत्नधात॑म॥ 
दव॑ यज्ञस्य पुरोहितमीतछ5पिं ॥| रत्न॒धात॑मामितिं रत्न्घात॑मं । 
_॥ आन है #र अर ॥ 


रत्नधात॑म॒ इतिं रत्नड्धातमः ॥ 
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चतुश्चक्की रथपाठः । ह २९३) 


[ ४ |] त्रिचकऋ्री रथः । 


पर 


विष्णी! कमोणि पश्यत यतों ब्रतानि पस्पशे | इन्द्रस्थ युज्य। सखा ॥ (ऋण० $।२२।१९ ) 


इत्यस्य त्रिपदागायत्रीछन्द्स्कस्य मन्त्रस्य प्रतिपाद समानपंदर्सख्यात्वात्त्रिचक्री रथों भर्वाति, यथा--- 


( प्रथमः पादः ) ( द्वितीय: पाद: ) ( तृवीयः पादः ) 
[१ ]९(१) बविष्णो! कमोंणि | यतों व्रतानिं । इंद्रस्य युज्यः । ( प्रथमः क्रमः ) 
कर्मोंणि विष्णों: | बतानि यतंः ।ै। युज्य ईंद्रस । ( ब्युस्कमः ) 
[२] (४१) विष्णो; कर्मीणि । यर्तों बतानि । इंद्रस्य युज्यः । ( द्वितीयः क्रम: ) 
(२) कर्मींगे पश्यत । ब्रतानिं पस्पशे । युज्यः सखा । हा 
पश्यत क्तोंणि विष्णों; । परपशे बतानि यतः । सखा युज्य इंद्रंस्य | ( व्युप्कमः ) 
( प्रथमः पादः ) विष्णों; कर्मोंणि | कर्मीणि पश्यत । परश्यतेतिं पशयत । ( समाप्ति: ) 
(ट्वितीयः ,, ) यों व्रतानि । व्॒तानिं पस्पशे । पस्एश इति पस्पशे । गत 
(दृतीयः ,, ) इंद्रेस्य युज्यः । युज्यः सखां॑। सखेति सखा। है 


[ ५ ] चतुश्चक्रों रथः | 


चतुश्चक्री रथश्रतुष्पान्मन्त्रस्य पादशों भवति, यथा-- 
( प्रथम: पाद: ) ( द्वितीय: पादः ) ( तृतीय: पादः ) ( चतुथः पादः ) 


[१](१) ओष॑धयः से । सोमेन सह । ये कृणो्ति | ते राजन । ( प्रथमः क्रम: ) 

समोष॑धयः । सह सोमेन । कृणोति यर्में । राजेस्त । | व्युजा 

[२](१) ओष॑धय; से । सोमेंन सह । यस्में कुणोत्तिं । त॑ राजन । ( द्वितीय: क्रमः ) 
(२) से वंदंते. । सह राज्ञां । कुणोर्ति ब्राह्मण: । राजन्पारयामासि । हि 

ब॒र्दते समोप॑धयः । राजा सह सोमेन । ब्राह्मण: कृणोति यस्सें | पारया[मसि राजुरत । (न्युप्कमः) 

( प्रथमः पादः ) ओष॑घयः से । स॑ व॑दंते । वदत इतिं बदन्ते । ( समाप्ति: ) 
(ड्वितीयः ” ) सोमेंन सह । सह राज्ञा ।. राज्ेति राज्ञा । हे 
. (बृतीयः ” ) यरस्में कणोतिं | कुणोति ब्राह्मण: । त्राह्मण इतें ब्राह्मण: । हे 


( चतुथेः ” ) ते रॉजनू.. । राजन्पारयामसि । पारयामसीर्तिं पारयामसि । )) 


(२० ) ऋषियाने वेदोका संरक्षण किस तरह किया ? 


[ ८ ] घनः। 
धनश्रतुर्विध: । घनो धनवलभश्व | तो च प्रत्येक द्विया भवतः । 
[ १ |] प्रथम घन-लक्षणस्‌ | 
अन्तात्कम पढठेत्पूबमादिपयेन्तमानयेत्‌ । आदिक्रम नयेदन्‍त घनमाहुमंनीषिणः ॥ 
( १) पूर्वाधस्य ( भन्‍्तादादिपय॑न्तम्‌ ) 
[ १ | राजेति राज्ञां । स॒ह राज्ञां । सोमेंन सह । वद॒न्ते सोमेन । से बंदन्ते । ओषधय; सं- 
( भादितो उन्तपर्यन्तम्‌ ) 
से वंदन्ते | ब॒दुन्ते सोमेंन सोमेंन सह । सह राजा । राज्षेति राज । 
(२) उत्तराधेस्य ( अन्तादिपयेन्तम्‌ ) 
[ २ |] पारयामसीति पारयामतति । राजन पारयामसि | त॑ राजन । बाह्मणसं । कणोर्ति ब्राह्मण३। 
यस कणात- 
( आदितोडन्तपयन्तम ) 
कणोति ब्राह्मण: । ब्राह्मणस्त । त॑ रॉजन्‌ । राजन पारयामसि । पारयामसीति पारयामसि । 
[२ ] द्वितीये घनछक्षणस। 
शिखामुकत्वा विपयेस्य तत्पदानि पुनः पठेत्‌ । अय॑ घन इति प्रोक्त इत्यशे विकृतीः पठेत्‌ ॥ 


[१] 


> पाप +++-“-+-शिखापढठ३------- -तस्थ विपर्यास:--.. ---तत्पदानों पुनः पाठ:-;> 
ओष॑धयः से प्मोष॑धय ओष॑धयः से वंदन्ते बदन्ते समोषंधय ओष॑धयः से वंदन्ते॥ 
से वंदन्त व॒दन्तेस॑ संव॑दन्ते सोमेंन. सोमेन वदन्त से सं बंदन्ते सोमेन ॥ 
व॒दन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेंन सह सह सोर्मेन वदन्त वदन्ते सोमेंन सह ॥ 
सोमेन सह सह सोमेंन  सोमेंन सह राजा राज्ञां सह सोमेंन सोमेंन सह राजा ॥ 
सद्द राज्ञा राज्ञा सात सहराज्ञा ॥ राज्ेति राज्ञा ॥ 

[२] 
यम कणोतिं कृणोति यस्में यस्में कणोति ब्राह्मणों त्रा्मणः कृणोति यस्मे यस्मे कणोर्ति ब्राह्मषण१॥ 
कणाति ब्राह्मणों ब्राह्मण/ कणोतिं कणोतिं ब्राह्मणस्त ते ब्राह्मण/ कणोतिं कणोति ब्राह्मणस्तं ॥ 
बाह्मणस्तं त॑ ब्राह्मणों ब्रह्मणस्तं राजन राजं॑स्तं ब्रॉह्मणो. त्राह्मणस्तं राजन | 
ते राजन्‌ राज॑स्त त॑ रांजन पारयामसि पारयामसि राजस्तं त॑ राजन पारयामसि ॥ 


घनपाठ: । (४६ ) 


की... 


घनपाठ; । 


( १ शिखापाठः, २ तस्यविपयेय:, ३ तत्पदानां च पुनः पाठो घनः ) 
८ शा 6] पक 
गाय॑न्ति त्वा गायत्रिणो5चं॑न्त्यकेम्रकिंण! । 


र. 


ब्रह्मार्णस्त्वा शतक्रत उद्धंशमिंव येमिरे | ( ऋ० १॥१०॥१ ) 


है 


(१ ) प्रथमोदथः । 


[१] गायंति त्वा, त्वा गायंति, गाय॑ति त्वा, गायत्रिणों, गायत्रिण॑स्त्वा गाय॑ति, गायँति त्वा 


[२] त्वा, गायत्रिणों, गायत्रिणस्त्वा, त्वा गायत्रिणो, 5र्चत्य;5्चति गायत्रिण॑स्त्वा, 
तवा गायत्रिणो इचौंते ॥ 
[३] गायत्रिणोड्चेत्य,5र्चति गायत्रिणों, गायत्रिणो३र्चैत्यकैम-उर्कमर्चेति यायत्रिणों, 
हि आप ह | (0 
गायत्रिणोड्चैत्यकेम ॥ 
[४] अरच॑त्यकेम 5कमचत्य-5चैंत्यकेम 5 किणो; 5किंणे| 5कंमचैत्य-5र्चत्यकेमर्किण! ॥ 
[५ ] अकंमर्किणो , 5किंणो5कम 5रकरमर्किर्णः ॥ढअकिंण इत्यकिंण! || 


(२ ) द्वितीयोड्थः । 

[१] ब्रह्माण॑स्त्वा, त्वा ब्रह्माणों, ब्रह्मार्णस्त्था, शतक्रतो; शतक्रतों त्वा ब्रह्मा्णों, ब्रह्मार्णस्त्वा 
शतक्रतो ॥ 
[३ ] शतक्रत उदुच्छतक्रतो, शतक्रत उद्ंशमिव; वंशमिवोच्छतक्रतों, शतक्रत उद्दंशमिव ॥ 
शतक्रता हाते शत$क्रता ॥ 

[४] उद्धंशमिंव, वेशमिवोदुद्ेशमिंव, य्ेमिरें; येमिरे वंशमिवोदु-ह्रंशामिंव येमिरे ॥ 

[५ ] वंशामिंव येमिरे, येमिरे .वंशामिंव, वृंशमिंव येमिरे | 

वृंशमिवेतिं वृंशम5ईव । येमिर इतिं येमिरे ॥ 


४३४. 3. ७ ैै 


(२१) #कऋाषयान वदाका सरक्षण केस तरह किया 


पश्चसन्धियुक्तो घनपाठ। । 
( धनवद्धभ: ) 


पद्द्वयस्य ऋ्रमोत्कमच्युत्करामामिक्रमसंक्रमें: पद्चसन्धिपाठों भवति। भनुलोमविछोमानुलोमेजंटापाठो जायते। 
जटया सद्दोत्तरपदपाठेन शिखापाठों भवति। कऋममुक्त्वा, विष्यस्य, पुनश्च क्रमपाठे कृत ध्वजों भवति । जटादण्डाभ्य[ 
घनपाठः सिद्धायति । स्वमेवेतत्पश्लसंघियुते घनपाठे घनवछमभे समुश्चयेन संगच्छते | 


पर्स में यन्ति धीतयों गाबो न गव्यूतीरलु । 


इठन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥ ( ऋ० १(१५।१६ ) 
[१] परा मे । में मे । में परां । परा परां । परा मे ॥ 
पर में, में परा, परां मे, यंति; यंति मे परा, पर्रा में यंति॥ 
[२] भे यंति । यंति यंति । यंति में । में में | में यंति ॥ 
में यंति, यंति में, में यंति, धीतयों; धीतयों यंति मे, में यांति धीतयः ॥ 
[३] यंति धीतय; । धीतयों धीतर्यः | घीतयों यंति । यंति यंति । यंति धीतर्य॑ः ॥ 
यंति घीतयों, धीतयों याति, यंति धीतयो, गाबो, गावों धीतयों यंति, यंति धीतयों गाव।॥ 
[४ ] घीतयो गाव:। गावों गाव; । गावों धै[तर्य/ | घीतयों धीतर्यः । धीतयो गार्वः। 
धीतयो गावो, गावों धीतयों, धीतयों गावो ब्रों धीतयों, धीतयो 


[५] गावों न। न न। न गाव; ! गावों गाव; । गांवों न।॥ 
गांवों न, न गावो, गावों न, गव्यूंती; -र्गव्यूंतीन गावो, गायों न गव्यूती। ॥ 

[&] न गव्यूतीः । गव्यूंतीगेव्यूतीः । गव्यूंतीन । न न । न गव्यूतीः । 

न गव्यूता,गव्युतान, ने गव्यूतार उन्च्र, उस गव्यूतान, न गव्यूतारनु ॥ 
[७] गव्यूतीरमु। अन्वनु। अनु गव्यूतीः । गव्यूतीगव्यूंती:। गव्यूतीरनु ॥ 

गव्यूतारन्च उनुगव्यूता गव्यूतारनु ॥ आऑच्चत्यन ॥ 
[८ ] इच्छंतीरुरुचक्षस । उरुचक्षसमुरुचर्शसं। उरुचक्षसमिच्छेतीः। इच्छंतीरिच्छंतीं: । 
इच्छंतीरुरुच्शस ।। 


उरुचक्षेसमित्युरुडचर्श्सं ॥ 


पश्चसन्धियुक्तो जटापाठः । ( २३ ) 
पश्चसन्धियुक्तों जदापाठ) । 


अनन्त पता वंबंसेघिपाद!----"- ---+#_ 3०६०-+- जथबादः-----;- 
| परो में, में परा, पर्रा भें ॥ 
य्‌ यंति ॥ में यंति, यंति मे, में यंति ॥ 
[३] यंति धीतय।। धीतयों घीतययः। धीतयों यंति | यंति,यंति। यंति धीतर्यः ॥ 

यंति धीतयों, धीतयों/यंति, यंति धीत्यः 
हो ९९ 


[४ ] धीतयो गाव! | गावो गाव) । गांवों धीतय! । धीतयों घीतयंः। धीतयो गाव ॥ 


2" 


[का कप 


धीतयो गाबो, गांवों धीतयों, धीतयो गाव ॥ 
५ ] गावो न। नन । न गावं। | गावो गाव! । गावों न॥ गावों न, न गांवों, .गावो न ॥ 
[६ ] न गव्यूती। | गव्य॑तीगव्युतीः | गव्य॑तनि। नन। न गव्यतीः॥ न गव्य॑ती गेव्यृती न न गव्यृती।॥ 
[७] गव्यूतीरनु । अन्चनु । अन गव्यूतीः । गव्यूतीगव्यूती! । गव्यूतीरन ॥ 
गव्यूतीरन्वन गव्यूतीगव्युतीरन ।। अन्वित्यन । अन्वित्यन ।। 
[८ ] इच्छतीरुरुचक्षसं | उरुचक्षसमुरुचक्षस । उरुचक्ष॑समिच्छेती। । इच्छंतीरिच्छेती)। 
इच्छंतीरुरुचक्षसं ॥ 
हि 


इच्छतीरुरुचक्ष॑समुरुच क्ष॑स मि चछे ती रिच्छ ती रुरुच क्षैस । 
उरुचक्ष॑समित्युंरुअचक्षस । उरुचक्ष॑समित्युरुड्चक्ष॑सं ॥ 


न मा. पक व. आला] 


[ एवमेव पत्मसन्धियुक्ताः सर्वा भपि विक्रृतयः पठ्यन्ते वेदविद्धिः । 
पदक्रम विशेषज्ञों व्णक्रमविचक्षण:ः | 
स्वसमान्राविशेषज्ञो गच्छेदाचायलंपदम ॥ 
सेद्वितापाठत: पुण्य द्विगु्ण पदुपाठत: । 
[कप ५ कर हाय ७ 
त्रिगुण ऋ्रपाठेन जटापाठेन षड़गुणम्‌ ॥ ( वराद्वपुराण ) 


(२१४ ) 


१ 
र_्‌ 


. अशा; 


के के पु कप 
पशञ्चसन्धिका लक्षण लछिखिये भार करके बताहये | 
विकृति कितनी हैं ?! ज्लोर उनके छक्षण क्‍या हैं,। 


३ प्रत्यक विकृति करके बताहये | 


है 


११ 


5८. 


ऋषियोंने बेदकी सुरक्षके लिये इतने यत्य किये थे, पर भाप वेब॒ुको सुरक्षित रखनेके किये 
क्या कर रहे हैं 


क्या आपके घरमें वेदके ग्रंथ हैं ! 

क्या क्षाप प्रतिदिन वेदोंका पठन पाठन करते हैं? 

क्या आपने वेदोंका प्रचार करनेके कार्यमें तन मन धनकी सद्दायता की है ? 

क्या आपने कच्छे वेदोंके ग्रंथ लेकर वेद्पाडियोंकों दिये हैं ! 

क्या झापने वेदोंका भच्छा सुद्रण द्वोनेकि लिये तन मन घनसे सहायता की है ! 


० हें ५ ं । चर 
क्या श्राप जानते हैं कि 'वेदोंका पढना पढाना, सुनना सुनाना, समझना समझाना, और 
वेदज्ञानका प्रचार करना और कराना क्षापका शावश्यक कतेच्य है ? ! 


क्या भाप जानते हैं कि वेद ज्ञानके प्रचारसे विश्वमें शान्ति स्थापन हो सकती है, इसकछिये 
यद्द प्रचार करना कोर करवाना आपका कतेव्य है £ 


९१ अ-याारया-००-०० १." बता नयरिपकिकक 9 .त8७३०-+ ना; अनडवपा+ ० २७ 


